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विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 20/3 के अवसर पर प्रारम्भ 


सत्यम्‌ के चरणों में पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओ का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की पाँचवी कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें 
श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


शिष्य में यदि अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण हो तो वह कठिन-से-कठिन कार्य 
करने में भी सफल हो जाता है तथा जीवन की विकटतम परिस्थितियों का धैर्य के साथ सामना करने में 
सक्षम होता है। गुरु भी अपने श्रद्धावान्‌ एवं निष्ठापूर्ण शिष्यों पर स्नेह, प्रेम और कृपा की वर्षा करते 
रहते हैं, जिससे शिष्य अपना संपूर्ण जीवन दिव्य आनन्द के साथ व्यतीत करता है। ऐसे शिष्यों का 
समस्त जीवन वस्तुत: गुरु-सेवा के लिए ही समर्पित होता है। 

यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, आप भी स्वयं को गुरु-चरणों में समर्पित कर अपार शक्ति और साहस पा सकते हैं। 
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योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 2075 


मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

« हमारे गुरुआं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

- इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शत्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 8207 
फोन: +9-6344 222430, फैक्स: +9-6344 22069 


सत्यम्‌ के चरणों में 


छत्तीसगढ़ का एक जिला दुर्ग। इसी जिले में एक छोटा-सा गाँव, छुईखदान। 
चारों तरफ हरियाली, टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें और धान के हरे-भरे खेत। इसी गाँव 
में गोवर्धन सपरिवार रहते थे। आप कचहरी में सरकारी वकील थे। आपकी 
प्रतिभा का लोहा भारत के प्रसिद्ध वकील भी मानते थे। 

गोवर्धन जी की दो बेटियाँ और चार बेटे थे। इनमें सबसे बड़ी बेटी 
'बसन्ती' थी। जन्म-जन्मान्तर के पुण्य तथा भगवान की कृपा से ही उन्हें 
बसन्ती जैसी पुत्री के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार में अनेक 
ऐसे प्रतिभावान्‌ बच्चे हुए हैं जिनमें बचपन से ही अध्यात्म शक्ति विकसित 
रहती है, वे भी उन्हीं में से एक थीं। साथ ही शान्त स्वभाव, गौरवर्ण, कमल 
नयन और मनोहर मुखाकृति। 


सन्‌ ।930 की बात है, उस समय लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं। 
बसन्ती की पढाई में रुचि देखकर पिताजी ने घर पर ही एक शिक्षक की 
व्यवस्था कर दी। वे हिन्दी, संस्कृत, व्याकरण और गणित पढ़ाते। कुशाग्र 
बुद्धि होने के कारण शीघ्र वे रामायण पढ़ना सीख गईं और साथ-साथ उसको 
विस्तार से समझाते हुए भावातुर हो जातीं। 

घर में सत्साहित्य की कमी नहीं थी। धीरे-धीरे हिन्दी साहित्य और धार्मिक 
चर्चाओं में अच्छी खासी पकड़ हासिल कर ली। यहाँ तक कि पिताजी से 
उन्होंने कानूनी सलाह देना भी सीखा। जब पिता जी मुअक्किल से बात करते 
तो बहुत ध्यान से उसे सुनतीं। 

घर में इतना पूजा-पाठ, रामायण, भागवत आदि का पाठ होता कि वे 
स्वप्न में भी भगवान को देखने लगीं। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह 
सत्यव्रत से हो गया। जैसी वे थीं वैसे ही सत्यव्रत। सरल स्वभाव, कर्मठ, 
दयालु और सबकी मदद को तत्पर। आप प्रसन्नचित्त रहते एवं दूसरों को भी 
खुश रखते। जीवन का हर पल शुभ चिंतन में लगाते। निरर्थक बातों एवं 
कार्यों में उनकी तनिक भी रुचि नहीं रहती। जो ऐसा करता उन्हें भी फटकार 
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देते या उस स्थान से चले जाते। नेत्रों 
से अशुभ दृश्य का दर्शन, कर्णो से 
अप्रिय शब्द का श्रवण या वाणी 
का असंयम उनमें कभी देखा-सुना 
नहीं गया। उनके जीवन का एक ही 
मूल मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन 
सुखाय 

सत्यव्रत जी की नौकरी 
राजनाँदगाँव में होने के कारण दोनों 
वहीं बस गये। वे दोनों एक आदर्श 
गृहस्थ थे। सत्यव्रत जो तनख्वाह _ 
लाते बसन्ती बिना कुछ कहे उसे 
स्वीकार कर लेतीं। बसन्ती जैसा 
भी घर चलातीं, सत्यव्रत उसमें कुछ 
हस्तक्षेप नहीं करते। दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे को स्वीकार करते। 

बसन्ती को बहुधा स्वप्न में एक प्रियदर्शी संत के दर्शन होते, कुछ 
संकेत भी मिलते, पर समझ नहीं पाती थीं कुछ भी। सोचतीं, बचपन से ही 
संत-महात्माओं का जीवन-चरित्र पढ़ती हूँ और उन पर श्रद्धा रखती हूँ। संत 
ज्ञानेश्वर और जगद्गुरु शंकराचार्य की जीवनी विशेष प्रिय लगने के कारण 
ही इस तरह के स्वप्न आते होंगे।' 

2 अप्रैल ।953 की शाम पति-पत्नी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने 
ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ गंगा किनारे स्वामी शिवानन्द जी के पास खड़े एक 
तरुण तेजस्वी संन्यासी को देखते ही बसन्ती को लगा जैसे उनके स्वप्नलोक 
के शंकराचार्य यही हैं। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनका नाम स्वामी 
सत्यानन्द सरस्वती है, जिन्हे प्रेम से स्वामी शिवानन्द जी “सत्यम्‌” कहते हैं। 

सत्यम्‌ “योग वेदान्त’ पत्रिका एवं दिव्य जीवन संघ में छपने वाली हिन्दी 
पुस्तकों के सम्पादक थे। स्वामी शिवानन्द जी के साथ योग संस्कृति के 
पुनरुत्थान के लिये कटिबद्ध रहते। यौगिक नियमों को आधार बनाकर वे 
संस्कृति और स्वास्थ्य की नींव तैयार करते, प्राचीन विद्याओं को पुन: प्रकाश 
में लाने में योगदान देते, योग के खोये हुए गौरव को नये युग में पुनर्स्थापित 
करने में सहयोग देते। 


सत्यम्‌ योग को विज्ञान के साथ तौलकर संसार को यह दिखाना चाहते थे 
कि योग सतयुगीय नहीं, कलियुगीय है और हमारे आधुनिक समाज के लिये 
अत्यन्त उपयोगी विद्या है। विज्ञान और तकनीकी के युग में भी योग उतना ही 
उपयोगी है जितना प्राचीन ऋषियों के युग में था। सत्यम्‌ लोगों को चुनौती 
देते कि योग पर कुछ भी बोलने से पहले आओ, थोड़ा अभ्यास करो। 

सत्यव्रत और बसन्ती, दोनों सत्यम्‌ से अत्यन्त प्रभावित और आकर्षित 
हुए। उन्हें लगा जैसे हमारा कई जन्मों का साथ था, कुछ कारणवश बिछुड़ 
गये थे, अब आकर मिले हैं। उन्हें तो सच्चे संत मिल गये थे। इच्छा, तृष्णा, 
आशा, अभिलाषा तो अनन्त हैं, कई जन्मों में भी पूरी नहीं होती, लेकिन 
सत्यम्‌ से मिलते ही आत्मदीप जगमगाने लगा। फिर - 


चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह। 
जिसको कछु ना चाहिये, वो ही शहशाह॥ 


स्वामी सत्यानन्द ने कहा, मेरा नाम सत्यम्‌ है, तुम्हारा सत्यव्रत। तुम में 
मेरे व्रत की विशेषता है।” संत के अन्तःकरण के इन शब्दों ने एक साधारण 
व्यक्ति को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहा। सत्यव्रत ने 
सत्यम्‌ का व्रत लिया तो उसे निभाना था। सत्यव्रत अपने आप को एक 


साधारण व्यक्ति समझते थे, पर थे नहीं। वे कहते थे-पाई जो सुवास निर्मल 
है, यह संतों की संगति का फल है। राजनाँदगाँव आने के पश्चात्‌ वे पत्राचार 
के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान करते, साथ ही अपनी साधना में 
आ रहे विघ्न और उन्नति से भी अवगत करवाते। 

सत्यम्‌ समझाते- जिन्दगी गुलाब है, उसे पाने के लिए काँटों से उलझना 
होगा। जिन्दगी सर्प की मणि है, उसे लेने के लिए विषधर से लड़कर पाना 
होगा। जिन्दगी चन्दन है, अत: सुवास के लिए वृक्ष को विषधर से सतर्क 
होकर ही काटना होगा। और यही लक्ष्य लेकर तुम दोनों को आगे बढ़ना है। 
युग की माँग है कि लौकिक में पारलौकिक अनुभूति का मार्ग संन्यासी से 
अधिक गृहस्थ ही दे सकता है।' 

सत्यम्‌ के परित्राजक जीवन में योग अभियान राजनाँदगाँव से 7 जून, 
।956 को शुरू हुआ। सत्यम्‌ ने वहाँ पहुँचकर कहा, माता जी, लो हम 
आपके घर आ गये।' और बसन्ती को लगा, यही हैं मेरे शंकराचार्य । उन्होंने 
भी तो कहा था न, माँ, मैंने तुम्हारे अन्तिम समय में आने को कहा था, लो 
मैं आ गया।' बसन्ती को इन्हीं का इन्तजार था। उन्होंने स्वामी सत्यानन्द जी 
को अपना इष्टदेव मानकर स्वयं को धन्य माना। 


उज्ज्वल हंस अनेक, विमल मानस के रंजन। 
जन मानस के परमहंस, तेरा आभिनन्दन॥ 


सत्यव्रत ने कहा, हम तो जीवन यात्रा पर आपके साथ निकल ही पड़े 
हैं। जैसे बिन लाठी का निकला अंधा और अब तो साथ तुम्हारे ही हैं, ठुकरा 
दो या साथ रखो। हम तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। ' सत्यम्‌ ने जवाब 
दिया, “हम लोग सहयात्री हैं जी! हम आप लोगों की प्रगति के लिये सहयोग 
देते रहेंगे, आप लोगों का पथ प्रदर्शन करेंगे। चलना तो आप लोगों को है।' 

सत्यम्‌ के आशीर्वाद से एक अर्से के बाद यानी ।4 फरवरी ।960 की 
प्रभात बेला में बसन्ती की गोद में एक प्रियदर्शी शिशु आया। पिता धन्य 
हुए। आँखें, भौहें, कपाल और चेहरे के चिह्न देखकर ही कुलपुरोहित ने 
भविष्यवाणी कर दी कि यह कोई योगी है। 

सत्यम्‌ ने बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर की 
रोशनी का यह अवतरण है। अन्धकारमय कोनों तक में प्रकाश भरने के लिये 
ईश्वर के प्रकाश का अवतरण हुआ है। यह विशुद्ध लगन का ही स्वरूप 
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है, यह केवल नैसर्गिक लगन है। 
यर्थाथत: यह पुत्र होकर नहीं आया ५ ad 
है, इसे एक निश्चित कार्य की पूर्ति ८. 
के लिये आना पड़ा है। इसके प्रति | 
तुम केवल कर्तव्य के ऋणी हो।” 
“यह आवश्यक सामग्री के साथ 
ही आया है। इसे राम नाम के जल 
से सींचते रहना। यह अनमोल फूल 
है, अपने श्री-सौरभ से विश्व को 
भर देगा। बसन्ती तुमने नाम पूछा था eS 
न! तो यह “निरंजन” है अर्थात्‌ माया 009 
से परे और तुम्हारा महामंत्र है- 


मंत्र सत्यम्‌, पूजा सत्यम्‌, सत्यम्‌ देवो निरंजनम्‌। 
गुरोर्वाक्यं सदा सत्यम्‌, सत्यमेवं परम्‌ पदम्‌॥ 


गुरु के मार्गदर्शन में पति-पत्नी निरंजन की परवरिश करने लगे। साध्वी 
माता और साधु स्वभाव वाले पिता के कारण बचपन से ही निरंजन भक्तिरस 
में मुग्ध रहते और ऐसा क्यों न होता, माँ निरन्तर मन में शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
निरंजनोऽसि संसार माया परिवार्जितोऽसि का जप जो करती थी। 


वे तो एक ज्ञानी माँ थीं, जिनकी संकल्पशक्ति अतुलनीय थी, जो अपने 
पुत्र का सर्वकल्याण चाहती थीं। सही अर्थ में यही प्रेम है। 


जो पुत्र के कल्याण हित, तज पुत्र दे निर्मोही हो। 

माता उसे ही जानिये, मातु हो तो ऐसी ही हो॥ 

हे पुत्र गोपीचन्द 'योग” ले लो माता ने कहा। 

हे चिरजीवी पुत्र, वह यश आज तक है रहा॥ 

प्रण किया दृढ़ मदालसा ने, मम गर्भ में जो आयेगा। 
निश्चय करूँगी मुक्ति उसकी, नहीं जन्म दूसरा पायेगा॥ 


एक कहानी आती है साध्वी मदालसा की जो अपने बच्चों को यही मंत्र 
जपते हुए दूध पिलाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे जब घुटने- 
घुटने चलने लगते तो सत्य की खोज में जंगल में साधना करने चले जाते। 
पर वह भी आखिर माँ ही ठहरी। जब तीसरा लड़का हुआ तो उसने इस मंत्र 
का जप नहीं किया, बल्कि इस मंत्र को लिखकर बच्चे के गले में ताबीज 
बनाकर बाँध दिया। बच्चे से बोली, मेरी मृत्यु के बाद ही तुम इसको खोल 
कर देखना।' दिन, माह, वर्ष व्यतीत होते गये। जब मदालसा वृद्ध होकर 
परलोक सिधार गई तब बेटे ने माँ के आदेशानुसार ताबीज को खोलकर 
देखा। उस मंत्र को पढ़ते ही वह भी घर छोड़कर जंगल में साधनारत हो गया। 

जब निरंजन छोटे थे तो एक बार पालने में पैर फँसा लिया। बहुत 
प्रयास के बाद किसी तरह निकाला। ह 
यह देख दादी ने कहा, जरूर यह , 
लड़का बहुत होशियार निकलेगा। 
कहते हैं न, होनहार बीरवान के होत 
चीकने पात। जब थोड़े बड़े हुए तो | 
निरंजन अपनी दादी से राम-कृष्ण 
की कहानियाँ सुना करते थे। इसी 
से उनके भाव जागृत हुए। 

पिता जी ने तीन पहिये वाली | 
साईकिल लेकर दी तो खूब तेज | 
चलाते। जब गिरते या चोट लगती . 
तब भी रोते नहीं थे। वे अपनी माँ _ | 


की तरह अक्सर यह कहते कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो मुझे दुःख 
दे सके। 

बचपन से ही निरंजन मेधावी थे पर साथ ही चंचल और नटखट भी। 
इसलिये न केवल माता-पिता बल्कि अन्य जनों के भी प्रिय बन गये। बड़े- 
छोटे सबसे मित्रवत्‌ व्यवहार करते। सब कहते, पता नहीं इस बालक में ऐसी 
क्या विशेषता है कि मन इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 

माँ के पास जब भी बैठते तो वे उन्हें अपने गुरु की बातें बतातीं- “सत्यम्‌ 
कहते हैं कि आत्मविश्वास रखो। सारी शक्ति तुममें है। में कुछ नहीं हूँ, यह 
भावना रखना ठीक नहीं होगा। हमेशा विचार करो कि तुम सब कुछ कर सकते 
हो या करने में समर्थ हो। यही विजय की कुंजी है। हार के अन्तिम क्षण तक भी 
निराश न होना, यही वीरता है। आत्मविश्वास मानव की दिव्य सम्पत्ति है। इसी 
के बल पर वे काम हुए जिन्होंने इतिहास, समाज और धर्म का रूप ही बदल 
दिया। राष्ट्र और परिवार का नेतृत्व करने वालों में आत्मविश्वास की प्रचुरता 
होनी चाहिये।” निरंजन इन उपदेशों को रट लेते और दिन-रात दोहराते रहते। 
पिता जी कहते कि तुम तो सत्यम्‌ की शिक्षाओं के टेपरिकॉर्डर बन गये हो! 

अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय वे बराबर देते रहते थे। पिता की तरह वे 
निर्भय थे। भय किस चिड़िया का नाम है वे जानते तक नहीं थे। माता-पिता 
पर गुरु का आशीर्वाद तो था ही, उनकी गुरुभक्त का असर निरंजन पर भी 
हुआ। जो गुरु कह देते दोनों पति-पत्नी मान लेते, वही उनके लिये पत्थर 
की लकीर हो जाती। पूरे समर्पण से वे गुरु-आज्ञा का पालन करते थे। वही 
गुण निरंजन में कूट-कूट कर भरा था। कोई कुछ भी कहे वे सुनते सबकी पर 
करते सिर्फ अपने गुरु की। 

जब निरंजन चार वर्ष के हुए तो गुरु से आदेश मिला कि अब स्कूल 
जाओ। तुम्हें विदेश जाना है, योग का प्रचार करना है। वहाँ जाने के लिये 
स्कूल का प्रमाणपत्र चाहिये। तब निरंजन रोज अपने पिता जी से जिदूद करते, 
मिरा नाम स्कूल में लिखा दीजिये। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी जायेंगे।' 

पर सत्यव्रत जी को कहाँ फुर्सत, वे तो सत्यम्‌ के संकल्पो की पूर्ति हेतु 
कार्यरत थे। ।96। में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की स्थापना, उसके 
बाद ।963 में योगविद्या और योग मासिक पत्रिका का प्रकाशन। सत्यानन्द 
पब्लिकेशन्स के अन्तर्गत अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू हो गया 
था। सत्यव्रत जी का काम बहुत बढ़ गया था-संस्था, सत्संग आयोजन, 
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लाईब्रेरी, सत्यम्‌ का पत्राचार, योग कार्यक्रम, प्रवचनों की फाईल, उनका 
अपने दफ्तर का काम और घर-परिवार की जिम्मेदारी। गुरु पर अट्ट श्रद्धा- 
विश्वास रहने के कारण सदा निश्चिन्त रहते और निरंजन की बात टाल 
जाते। वे लोग विरले होते हैं जो राम भरोसे जीते हैं। वे ऐसे ही थे। 

पिता के न सुनने पर निरंजन माँ से जिदूद करने लगे कि मुझे स्कूल ले 
चलो, पर माँ की अपनी व्यस्तता थी-योग सिखाना, प्रेस का काम देखना, 
सबसे मिलना-जुलना आदि। निरंजन बोल-बोल कर हार गये। 

एक दिन निरंजन ने तंग आकर दोनों से कह दिया, घर बैठे-बैठे मेरा 
समय बर्बाद हो रहा है। आप लोगों के पास समय नहीं है तो मैं खुद कल 
जाकर स्कूल में नाम लिखाऊँगा। मुझे गुरुजी ने कहा है कि स्कूल जाओ। 
अगर यहाँ नहीं जा पाता तो मैं मुंगेर चला जाऊँगा।' 

तब बसन्ती ने कहा, नहीं, चलो में तुम्हें लेकर चलती हूँ।' फिर क्या 
था, माँ-बेटे दोनों चल दिये पाठशाला। जैसे ही पाठशाला के कार्यालय 
पहुँचे, दरवाजे के ऊपर गीता के जो श्लोक लिखे थे, उन्हें निरंजन ने पढ़ना 
शुरू कर दिया। प्रधानाध्यापक तो आश्चर्यचकित रह गए, बोले, “अरे, तुम 
तो इतने छोटे हो। ये श्लोक पढ़ना कैसे जानते हो?” 

निरंजन ने कहा, हाँ, मुझे पढ़ना आता है। मेरे माता-पिता ने मुझे 
सिखाया है। जब मैं दो-तीन महीने का था, तब एक पण्डित जी मुझे रोज 


गोदी में लेकर गीतापाठ सुनाते थे। 
मुझे वह सब याद है।' प्रधानाध्यापक 
ने जब पूछा, ऐसा करने के लिये 
किसने कहा?” तो निरंजन बोले, 
मिरे माता-पिता के गुरु हैं, वही यह 
आदेश देकर गये थे।' 
प्रधानाचार्य ने आगे पूछा, तुम्हें 
| अक्षर ज्ञान किसने करवाया? 
क निरंजन ने कहा, हमारी योगविद्या 
` ` = प्रिन्टिंग प्रेस है। मैं कामगारों को 
छपाई के लिये अक्षर उठा-उठा कर देता हुँ, बस सीख गया सब।' प्रधानाचार्य 
को और जानने की उत्सुकता हुई। वे सवाल-पर-सवाल करने लगे। 
माँ उन दोनों में हो रहे वार्तालाप को सुन मन-ही-मन आनन्दित हो 
रही थीं। आचार्य की मेज पर चौथी कक्षा की एक पुस्तक थी। उसे देते हुए 
बोले, इसे पढ़ सकते हो?” निरंजन ने उत्तर दिया, “जरूर।' अपने हाथ में 
पुस्तक ली और फर्राटे से पढ़ना शुरू कर दिया। प्रधानाचार्य के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। 
वे बोले, हम तुम्हें जरूर दाखिला देंगे।' उन्हें लगा कि यदि इतना 
होनहार बालक यहाँ पढ़ने आएगा तो उनके स्कूल का भी नाम रोशन होगा। 
लेकिन प्रधानाचार्य को यह थोड़े ही पता था कि यह छोटा-सा बालक केवल 
गुरु-आदेश पूरा करने के लिए दाखिला लेने आया है। 
मेधावी रहने के कारण वे स्कूल में भी निरन्तर अपनी कुशाग्र बुद्धि 
का परिचय देते। कक्षा के सहपाठियों के ही नहीं बल्कि अध्यापकों के भी 
प्रिय हो गये। जब सन्‌ ।965 में गुरु जी ने कहा, 'पढ़ाई छोड़ो' तो फिर 
क्या था, निरंजन कहाँ किसी की सुनने वाले। उनके लिये तो गुरु-आज्ञा 
ही केवलम्‌। स्कूल गये और बोले, “अब मेरा नाम काट दीजिये। मैं कल 
से नहीं आऊँगा।'* प्रधानाचार्य ने बहुत समझाया पर नहीं माने। अन्य लोग 
भी समझा-समझाकर थक गये। 
तब प्रधानाचार्य बसन्ती के पास आये कि आप ही इसे कुछ समझाइये। 
दो महीने बाद मुख्य परीक्षा है। इतनी कम उम्र का बालक यदि चौथी कक्षा 
की परीक्षा देगा तो हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा। 
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माँ तो स्वयं गुरु-भक्त थीं। उनपर प्रधानाचार्य की बातों का कोई असर 
नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा, “यह निरंजन और उसके गुरु के बीच की 
बात है। मैंने निरंजन को खुद निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है कि तुम 
पढ़ाई करो या गुरु के मिशन के लिये काम करो। क्षमा कीजिये, मैं इस 
मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।” 

जब सभी लोग हार गये तो प्रधानाचार्य ने कहा, तुम अपने निर्णय पर 
अडिग हो, यह तुम्हारे गुरु की शिक्षा का ही परिणाम हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता 
हूँ कि द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा 
हैं, तो अर्जुन ने कहा, सिर्फ चिड़िया की आँख। आज मैं ऐसे ही बच्चे को 
देख रहा हूँ जिसका लक्ष्य इतना स्पष्ट है।” 

“शुभस्य शीघ्रम्‌, तुम जाओ और अपने गुरु के कार्य को आकाश की 
चरम सीमा तक ले जाओ। हम तुम्हें प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जैसे भगवान राम 
और कृष्ण अपने गुरु की आज्ञा में रहे तुम भी वैसे ही बनो। लेकिन हमारा 
एक निवेदन है कि कल सामूहिक फोटो खिंचेगी, तुम अवश्य आना।' 

निरंजन मुस्कुराकर बोले, बस इतनी सी बात! मैं जरूर आऊँगा। फिर 
आप मुझे प्रमाण पत्र देंगे न!” 

हालाँकि प्रधानाचार्य की बहुत बड़ी हानि हो रही थी, फिर भी स्वीकृति 
में सिर हिलाकर बोले, हाँ, अवश्य दूँगा। तुम्हें कौन प्रमाण पत्र नहीं देगा। 
यह मेरा सौभाग्य है।' 


माता-पिता दोनों बहुत आनन्दित थे। वे अपने आपको धन्य मान रहे 
थे कि निरंजन गुरु के मिशन का काम करने जा रहा है। माँ की आँखों में 
आनन्दाश्रु आ गये। उन्होंने आशीष देते हुए कहा, “धर्म का मूलमंत्र है त्याग 
और भक्ति। लज्जा, घृणा और भय के रहते यह प्राप्त नहीं होता। तुमको 
त्याग करना होगा, यथा अपने माता-पिता का, प्रियजनों का, वंश का और 
मान का। तभी तुम सभी जीवों में भगवत्‌ रूप देख सकोगे।' माँ ने आशीष 
देते हुए आगे कहा- 


बुझमें यह तेरा पन मेरा, गति मेरी तेरे पग में। 

बेटा मम मातृत्व भरा है, तेरे नस-नस रग-रग में ॥ 

ज्योति किरण तू अखिल विश्व का, मिटे तमस की अंधियाली। 
माँ की यही कामना बेटा, बनो गुरु मस्तक की लाली ॥ 


सत्यव्रत को तो शान्ति का वरदान था। शान्त चित्त से वे कार्य करते। 

कमल के पत्ते की भाँति संसार में रहकर भी वे उससे निर्लिप्त रहते। निरंजन 
जैसे पुत्र को गुरु चरणों में समर्पित करने पर भी उनकी शान्ति भंग नहीं हुई, 
न ही उनकी विदेश यात्रा ने उनका मन अशान्त किया। 

पिता ने पुत्र को समझाया, 
बिटा, मनुष्य का मुख्य कार्य 
है जीव की सेवा करना। तुम्हारा 
जीवन सेवा में व्यतीत हो। यह 
५ भी याद रखना कि सेवा के बदले 
& किसी से प्रतिदान की अपेक्षा मत 
रखना। तुम किसी पर उपकार कर 
रहे हो यह भावना भी मन में मत 
लाना। सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य 
है। इससे चित्तशुद्धि होती है। 
मनुष्यमात्र ईश्वर का अंश है। नर 
सेवा ही नारायण सेवा है।' 

निरंजन ने स्वयं अपने हृदय की 
अभिलाषा को इन शब्दों में व्यक्त 
किया- 


करूँ काम सेवा का जग में, जिससे जग का हो उपकार। 
करूँ काम वैसा ही जग में, जिससे मिटे जगत का भार॥ 
सत्य, अहिंसा और सेवा की, में साकार मूर्ति बन जाऊँ। 
छीन इन्द्र से स्वर्ग सिंहासन, में सहर्ष भूतल पर लाऊँ॥ 
जीवन हो सद्गुण से पूरित, नहीं करूँ पर अपर आशा। 
करूँ विश्व की सेवा में कुछ, यही एक मेरी अभिलाषा॥ 


इस आशीष और अभिलाषा के साथ सन्‌ ।97। में अपने माता-पिता 
और अन्य प्रियजनों का आशीर्वाद ले अपने गुरु की सेवा में सत्यम्‌ के 
साथ विदेश यात्रा पर निकल गये। निरंजन के जाने के बाद बसन्ती जब 
भी चुपचाप बैठी रहतीं तो सत्यव्रत समझ जाते और सत्यम्‌ की बात याद 
दिलाते हुए कहते, “निरंजन से मोह नहीं करना। तुम्हें तो आशीर्वाद मिला है 
कौशल्या माता बनने का। राजमाता कौशल्या चाहतीं तो राम को वन जाने से 
रोक सकती थीं। कैकेयी का तिरस्कार कर सकती थीं। जब भरत के साथ राम 
से मिलने गई तब भी राम को वापस ला सकती थीं। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माँ थीं। तुम तो निरंजन की माँ 
हो और सत्यम्‌ की शिष्या। उन्होंने विश्वास के साथ तुम्हें अमूल्य रत्न सौंपा 
है। इस जिम्मेदारी का पालन अपना 
सर्वस्व देकर भी करना होगा।' 

समय उड़ा जा रहा था। प्रकृति 
का नियम यथाविधि चलते ही रहता 
है। जिस प्रकार सूर्य-चन्द्र, दिन-रात 
नियम से बंधे हैं, ठीक उसी प्रकार 
प्राणीमात्र का भी उदय एवं अस्त 
होता है। समय किसी के रोके नहीं 
रुकता। भवितव्य होकर ही रहता 
है। उसे टाला नहीं जा सकता। सन्‌ 
।97। का अन्तिम दिन बसन्ती के 
जीवन के लिये भयानक अभिशाप 
बनकर आया और विधि ने विपत्ति 
के अथाह समुद्र में डुबा दिया। 
सत्यव्रत ब्रह्मलीन हो गये। रह गई 


तो बस अकेली बसन्ती। भाग्यविधाता उनकी भाग्य रेखा लिखते ठिठक 
गये, पर सत्यम्‌ ने लिख दिया, अप्रत्याशित को सहना ही मानव जीवन है।' 
गुरुदेव के इन्हीं शब्दों से डूबते को सहारा मिला। धन्य थे वे जिन्होंने अपनी 
अन्तिम श्वास तक जन कल्याण के लिये योग प्रचार का कार्य किया। उन्होंने 
अपने जीवन में ऐसा जबरदस्त काम किया जो एक सामान्य मानव के लिए 
कठिन ही नहीं, असम्भव-सा जान पड़ता है। एक महान्‌ कार्य की पूर्ति हेतु 
ही उनका इस भूमि पर अवतरण हुआ था। उनके द्वारा सहज ही जो कार्य हो 
गया उसे आज की स्वार्थी दुनिया शायद न समझ सकेगी। 

निरंजन ने पत्र लिखा- पिता की मृत्यु हो गई, सुनकर मुझे दुःख हुआ। 
मैं रोया भी, लेकिन दुःख के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि देने के लिये। 
आप चिन्ता न करें। में हूँ, गुरु जी हैं। आप दु:ख नहीं मनाइये, आना-जाना 
तो लगा ही रहता है, आपकी जो इच्छा है, बताइये, मैं पूरी करूंगा ।” 


मरण है अवकाश जीवन कर्म, क्यों न समझू में पिता का मर्म। 
व्याप हैं मुझमें पिता के प्राण, शोक से माता तुम पावो त्राण॥ 

हैं गुरु सत्यम्‌ तत्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी। 

माँ सत्यम्‌ पर अखण्ड विश्वास रहे, जब तक इस तन में खास रहे॥ 


लेकिन निरंजन को जन्म देने वाली कोई साधारण माँ तो नहीं हो 
सकती थी, जो अपने स्वार्थ के लिये निरंजन को बुलाती। उनकी आदर्श तो 
यशोधरा, कौशल्या, यशोदा और मदालसा जैसी माताएँ थीं। उन्होंने कहा, 
तुम्हें गुरु जी की मदद करनी है। उनका आदेश मानना ही तुम्हारा धर्म है।' 
वे तो सब समझती थीं। 


गुरु चरणों की छाया में, जहाँ न मरना है, न जीना है। 
न आना है न जाना, यह सब इस दुनिया का बहाना है। 


सत्यव्रत जी को भविष्य का संकेत था। वे बसन्ती को कहा करते थे, 
“निरंजन के कार्यो को मैं आत्मा की आँखों से देखता हूँ और सदैव देखता 
रहूँगा। केवल तुम उन्हें भौतिक नेत्रों से भी देख सकने में समर्थ रहोगी।” 
बसन्ती यही समझतीं कि वे आज भी निरंजन को दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। 

अब बसन्ती अकेले प्रिन्टिंग प्रेस के कामकाज, आश्रम की गतिविधियों 
और योग कक्षाओं का संचालन करतीं। अन्तर्राष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की 
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अध्यक्ष तो थी हीं। बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह का सब काम करतीं। गुरु भी 
समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहते। 

बसन्ती मानती थीं कि “सत्यव्रत जी के जाने के बाद इतने विशाल 
विकसित कार्य का संचालन उनकी अदृश्य शक्ति ही कर रही है। उनके द्वारा 
निर्देशित मार्ग पर चलकर ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। उलझे हुए कठिन 
कार्य सुलझ कर सहज बन जाते। सत्यम्‌ के मिशन की सेवा ही मेरे जीवन 
का उद्देश्य है, जिसे मैं अन्त तक करती रहूँगी।' 

सत्यम्‌ कहते, “जहाँ पर भी योग होता है और जहाँ पर भी योग होगा, 
वहाँ पर वे सदैव उपस्थित रहेंगे। जो मेरा कार्य करता है उसके योग क्षेम 
की मैं रक्षा करता हूँ।' गुरु का प्रछन्न आशीर्वाद अवश्य काम करता है। यदि 
शिष्य पुरुषार्थी हो तो अतुलित शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। 

कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छा काम चल निकला। योगविद्या प्रिन्टिंग प्रेस 
उस क्षेत्र की एक जानी-मानी प्रेस हो गई जहाँ पुस्तकें, पत्रिकायें, रसीद 
बुक और परीक्षा पत्र छपते। काम तो इतना कि दिन-रात छपाई ही छपाई। 

ही निरंजन का काम भी अमेरिका में बहुत अच्छा जम गया। सेमिनार, 
व्याख्यान, योग कक्षाएँ, आश्रमों और योग केन्द्रों की स्थापना-इस तरह के 
ढेरों कामों में वे व्यस्त रहते। 


तब एक दिन सत्यम्‌ ने बसन्ती 
से कहा, “निरंजन मुंगेर आ रहा है, 
सब कार्यभार सम्भालने। अमेरिका | 
का सब काम बन्द करने का आदेश 
दिया है। जो भी आदेश हो, वह 
तुरंत मानने को तैयार रहता है। तुम 
भी अब अपनी प्रेस और सब काम | 
समेटकर मुंगेर आ जाओ।' 

माँ-बेटा आज्ञा मान गुरु की | 
छत्रछाया में मुंगेर आ गये। ऐसे होते | 
हैं आदर्श माता-पिता। बच्चे घर में 
जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। सत्यम्‌ ने उनसे कहा था कि निरंजन को 
कभी मत कहना कि ऐसा करो या वैसा करो। उसे करके दिखाना। बस यही 
इस दम्पत्ति के लिये सबसे बड़ी शिक्षा थी। इसे ही उन्होंने आत्मसात्‌ किया, 
जिसका परिणाम “निरंजन” आज हम सबके सामने है। 

माता-पिता को स्वयं को बदलना होगा। यदि वे चाहते हैं कि उनका बच्चा 
राम या कृष्ण बने तो स्वयं दशरथ-कौशल्या या नन्दबाबा-यशोदा बनना 
होगा। उन्हें बनाने का यही एक रास्ता है। 

धन्य है सत्यम्‌ का ज्ञान और धन्य है ऐसे शिष्यों की ग्रहणशीलता! 
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